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श्रम मंत्रालय 

मर्वश्री वीरश्वर न्यागी और पी बी कदम के त्यागपत्र देने के 

कलम्बम प , दिनांक 23- 1-1981 के आदश मरमा बी - 24030/ 1/ 857 - 
माप 

इल्य नी के तहत श्री भाऊ पाठक और श्री शिवानीगत्र पाटिल क । ग्रमण 
नई दिल , 24 दिसम्बर , 1454 

कर्मचारिया तथा नियोजको का प्रतिनिधित्व करन के लिए नियक्त किया 
नग्या श्री - 2 101 1/ 2/ 69-र य ब - - अपने दिनार 17 जुलाई 

गया था - - 
1995 के पनप मजा व ! 1030/ 1/ 25- - रत्य मारा, 

विचारायण 
शारत मकार ने नी उन्याग क लिय गगन्दाय गजर वा निम्त 

( * ) कर्मचाग्यिो केवगा ( मनुअल , लिपिकाय , पर्ययक्ष प्रादि ) का 
लिनि गठन पा यिचाग यि यो के गाय निगका 11 पर है - 

निश्चय करना जि . नायिम मजदर निरिण यो मीमाक्षेत 
गठन 

में लाया जाना चाहिए , 
पक्ष 

( ज ) उचिम मजदूरी ममिति की रिपोर्ट में यथा-निर्धारित उचित 
श्री जगमोहन लालटन 

ममारी में मिलाती के प्रावार पर मजदी ठाचा तयार ग्ना , 
पियाजको मानिनिधित्व करन वाल सद 

सावरण 
( 1 ) श्रई में कदम विधान ग मा सदर 
( B ) प्रा पा पन का । 

मजदारी नाथा तयार करत समय, मजदर बाई उचित भगदरी ये 
कर्मचारिया का प्रतिनिधित्य करने वाले समय 

मबधित मियाना के अनाया निम्नलिधिन को भी ग्रान में रखगा - 

( 1 ) विकासशील अर्थध्ययस्था में हम योग की प्रायाण्यकताए 
( 1 ) श्री बन्द्रिका गिह 

( 2 ) चीनी उद्योग की विशेषताए 
( 2 ) श्राव र एयर पानी 
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( 3) सामाजिक न्याय के प्रावश्यक सस्व ; 
( 4 ) मजदूरी मिनतामों को ऐमी रीति से ममंजित करने की पावश्यकता 

जिससे कर्मचारियों को अपना कौशल नहाने की प्रेरणा मिले ; 
( 5 ) उत्पादकता को मारी से संनत करने की संभाव्यता । 

( 6 ) मार्य के अनुरूप प्रदायगी की पसमि सागु करने को वांछनीयता । 
स्पष्टीकरण : - कार्य के अनुरूप प्रदायगी की पद्धति लागू करते समय बोर्ड 
म्यूमतम ( जीवन निर्वाह ) मजदूरी निर्धारित करने की पीर प्रति श्रम तथा 
भमुचित गति से काम करवाने से मनाने की प्राणमयकता को ध्यान में रखेगा । 
चीनी उद्योग के लिए गठिन इस सीमरे मजदूरी बोर्ड के लिए यह भी 
माश्यक है कि मह मजदूरी निर्धारण करने के लिए उत्पादकता को एक 
कारक मानने के प्रश्न की नए सिरे से जाप करें । 

2. मगदूरी बोर्ड द्वारा 8- 1- 1986 को मन्मरिम राहत प्रदान करने के 
विए की गई :सफारिशें सरकार ने 7 अगस्त, 1986 को स्वीकार की वीं 
तथा पक्षकार को उन्हें लागू करने का परामर्श दिया गया था । 


( 4 ) पीनी कारमान वाग अपनी भावाम कालोनी में कार्य के लिए 

नियोजित मभी व्यमितयो को इम बोर्ड की सिफारिश के प्रयोजन 

हेतु कर्मकार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा । 
( 5 ) अवि कर्मकार मोहीनी कारखाने में माणिक रूप से काम करने 

के लिए और मम्मत उद्योग या चीनी कारखाने में रवामित्व 
बाले गन्ना फार्म में आंशिक रूप से नियोजित किया जाता है 
तो यह वही मजदरी प्राप्त करेगा शो सम्बन उद्योग या बीन 

कारखाने में प्रचलित हों , जो भी अधिक हो । 
( 8 ) यदि किमी कर्मकार का भीभी कारखाने से किमी अन्य सम्बब 

ज्योग, जिममें गन्ना फार्म भी शामिल है, में स्थानांतरण हो 
जाता है , सब बह वही मजदूरी प्राप्त करेगा जैसी कि चीनी 
झारखाने या उक्त सम्बब उग्रोग में प्रचलित हो , जो भी अधिक 

हो । 
( 7 ) चीनी कारखाने द्वारा ठेका माधार या वैनिक मजदूरी, अम्मायी 

या नैमितिक आधार पर रिपोर्ट के पैरा 33 में निविष्ट कर्मकार 
की ड्यूटी करने के लिए नियोजिन कर्मकार को न्यूनतम कुल 
मामिक मजदूरी को , (म्यूनतम मूल मजदुरी + निर्धारित भत्ता 
यदि कोई हो + महंगाई भत्ता ) जैसी बोर्ड में मिफारिश की है . 
26 बाग विनाजित करके गणना किए गए प्रति दिन की दर 

मे भगतान किया जाएगा । 
2. चीनी कारखाने से बाहर और गन्ने की फसल काटने के लिए या इम 
चीनी कारखाने में लाने ले जाने के लिए नियोजित ठेका श्रमिक को बोर्ड 
की सिफारिश के अन्तर्गत नहीं लाया जाएगा । 

3 फर्मकारों के फिटम के लिए बोर्ड निम्नलिखित वर्गों की सिफारिश 
करता है : 


3. भोई की प्रतिम रिपोर्ट सरकार को 31 जनवरी, 1989 नो 
प्राप्त हुई थी । मिफारिशों का मारांश संलग्न है । 

4 भावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् , सरकार ने खो द्वारा की 
गई सभी सिफारिशों को , मिषाय सिफारिशों के लागू करने की अवधि के , 
स्वीकार करने का निर्णय किया है । बोर्ड ने सिफारिश की है कि सिफारिण 
यस वर्षों के लिए लागू रहनी चाहिएं । सरकार ने विचार करने के बाद यह 
निर्णय लिया है कि मिफारिशो को लाग करने की अवधि पांच वर्ष होगी । 
कि इस वर्ष जैसाकि बोर्ड ने सिफारिश की है । भारत सरकार नियोजका, 
कर्मकारों तथा राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के 
लिए अनुरोध करनी है । 

5. विस्तृत और/ या गौण ममलों के मामलो के बारे में मनमेवों को 
पक्षकारों द्वारा पारस्परिक बातमीम या स्वैच्छिक वियापन द्वारा मुलझाया 
जाएगा । 

वी , पी . साहनी , सचिव 


आपरेटिग्स 


( 1 ) अकुशल 
( 2 ) अर्धकुशल 
( 3) कुशल - - 
( 4 ) कुशन - - क 
( 5 ) अनि प्राधिक कौशल प्राप्त 


लिपिक 
( 6 ) लिपिक ग्रे ...- IV 
( 7 ) ., ,- - 


अनुलग्नक 
पीनी उद्योग के लिए नीमरे मजरी बोर्ट की सिफारिशों का मारांश 

1 . इस बीई की सिफारिश निम्न झी सेवा -शती को चिनियमिन 
करेगी : 

( 1 ) केवल वैक्कयुम पान कारखानो के कर्मकारों 
( 2 ) ममय-समय पर यथा-संशोधित प्रौद्योगिफ विवाद अधिनियम, 

1947 में निर्दिष्ट " कर्मकार " की परिभाषा के प्रमगन प्राने 
थाले सभी कर्मचारी तथा श्रम कल्याण अधिकारी, चिकित्मा 
पौर शैक्षिक स्टाफ , जिममें स्टैंडर्ड नामावली में निर्विष्ट वर्म 

शामिल हैं , इन सिफारिशों के अन्तर्गत पाएंगे ( मनुबन्ध- 28 ) 
( 1 ) निम्न के संबंध में ठेका प्राधार पर नियामित कर्मकार : 
( क ) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ट ) मे यथा 

परिभापित अभिनिर्माण प्रक्रिया, या 
( ख ) निर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयकन मशीनरी या परिसर में 

किसी भाग की मफाई में , या 
( ग ) निर्माण प्रक्रिया में संगन या उससे मम्बर किसी प्रकार का 

कार्य या निर्माण प्रक्रिया की यस्तु जिममें कारखाना परिसर 
के अन्दर कच्चे माल की है . लग , लवाई या उतराई , 

स्टोर या निर्मित पुस्ताव शामिल है ; या 
( प ) चीनी कारखाने की मशीनरी, भवन या अन्य पूंजी प्रास्ति 

की मरम्मत और अनुरक्षण ; 


( १ ) , , - I 
पर्यवेक्षी . 

( 10 ) पर्यवेभी - -ग 
( 11 ) , - - 
( 12 ) -- - 

4. बोर्ड द्वारा अनुमादिन मानक ग्यावसायिफ नामावली अनुबन्ध- 25 
पर दी गई है । 


5. गूमरे मगदूरी बोर्ड की नामावली सूची में निर्दिष्ट कुछ ब्याजमायों को 
या सो निकाल दिया गया है या उन्हें सम्म स्पषमायो के मात्र मिला दिवा 
गया है । ऐसे अयनामों के ग्यारे अनुबन्ध - - 29 में दिए गए है । बोई, मानक 
नामावली सूची को अन्तिम मप देने के अतिरिक्त , निम्नलिखित और 
मिफारिण करता है : 
( 1 ) कुशल श्रेणी समाप्त हो जाएगी और मरे मजदूरी बाई 

द्वारा इस श्रेणी को मायंटिन व्यवसायों की कुशल - 1 श्रेणी में 
रखा जाएगा : 
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( 2 ) नलक ग्रेड - - V श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है और दूसरे 

मजदूरी बोर्ड द्वारा इस क्षेत्री को प्रायटित व्यवसायों की माल - -IV 

श्रेणी में रखा जाएगा । 
( 3 ) धर्मयमा क - - 11 और म. ---[ श्रणिवा कमिला दिया गया है 

मवा उन पर्यरक्षी -- क के मप में पुन पदनामित किया गया 


( 1 ) मीमरे मजदरी योगे शा -- - ग को कुशल --- म्द्र श्रेणी में मिला 

दिया है । एम घिययन की स्थिति में उन कर्मकारों का बंगन , 
जिन्हे गरे मनवरी माई धारा कुणन--- श्रेणी में रखा गया है 

बा जी उसी श्रेणी में है , मणाधिन वेतनमान में उन्हें संशोधित 
वतनमान का दो प्रतिरिका बतन वृत्तियों का लाभ देकर निर्धा 

सिमिया जाएगा । 
15) व्यावमायिक नामावली की मूवी मिमिन पानी कारखानो मे 

विद्यमान ध्ययम बा को दर्शाती है । इसी सूची में उनके अनुरूप 
किमी पद के मजुन की कल्पना नहीं है जहा ऐमा पद विद्यमान 

नहीं । 
( 6 ) पदों के लिए अब निर्धारित अपेक्षित महक तथा अनुभव न रखने 

वाले मोजद। पदधारी सशोधित पेतनमानी के पात्र होगें । 
6 योई ने निम्नलिखित मजदरी मनमानी की सिफ़ारिग का है जो 
मभा क्षत्री पर लागू होंगे - - -- 

सगोधिन मजरी हाचा 


कर्मकारों की श्रणी 


संगोधिस बननमान 


-- 


- - 


- 


.. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 
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- - - 
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- - - - -- - - - - 
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मा . प्रोपरेटिन 
1. अकुशल 
2 . अर्ध-कुशल 
3. कुमम - - " ख " 
4. कुलम -.- "क " 
5. उच्च कुशल 
. लिपिक 
6. ग्रेड - -IV 
7. ग्रेड - II 
8 . ग्रेड - II 

9 . ग्रेग--- 
ग . पर्यवक्षा 
10. प्रेक. - मा 
11. ग्रेड - बी 
12. ग्रेड - - 


( नि . म . ) की धारक बनाई गई है । निर्धारित भत्ता कर्मकारों की ऐसी 
श्रेणियों को देय है जहाँ 1-1- 88 को मौजूदा वेतनमान में म्यूनतम कुल 
गजदूरी (मूल वेतन -- ५ मं . भ . + मा . भ . + पं . र . + विशेष तदर्य 
बेनन ) संशोधित बगनमान में न्यूनतम मजदूरी गे अधिक है । कर्मकारो 
की जन श्रेणियों को निर्धारित मना देय नही होगा जहां 1- 1- 88 को 
भौजुदा बेतनमान में न्यूनतम कुल परिवन्धि सणोधिन नमन में यूनतम 
पलिब्धि से कम है । इस तरह निर्धारित लिया गया निर्धारित ममा मौजूदा 
वेतनमान में किसी बर्मकार, की मल मजदूरी को ध्यान में रखे बिना उम 
श्रेणी मभी कमरों के लिए घर, गर हा होगा क्या यह निर्धारित 
भला सशोधित वेतनमान को लाग रहने तक मिमता रहेगा । 

कर्मकारों की किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित भत्ते को निर्धारित 
करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है .--- 

( 1-1-88 को मीपूवा वेतनमान (मंशोधित वेतनमान में 
नि . म . - के न्यूनतम पर कुल मजारी ) - न्यूनतम मजदूरी ) 

(i ) कर्मफारी की उम श्रेणी के मामले में , जिसके लिए पर 263 
के अनुसार नि . म . देय है , वेतनमान में उम श्रेणी के किसी कर्मकार की 
मुले मजदूरी 1- 1- 88 को मोजूवा बेतनमान में उसकी कुल मजदूरी में 
उमकी मूग्न मजदुर्ग का 10 % जोड़कर , बशर्ने कि यह कम से कम 
4. 0/ - रु . हो, और उससे उम श्रेणी का निर्धारित भत्ता , यदि कोई हो , 
कम करके निर्धारित की जाएगी । 

(ii ) यदि उक्न उप पैरा ( i ) के अधीन निधारित मंशोधित वेतनमान 
में किसी कर्मकार की मृग मगदूरी बेतनवृद्धि की स्थिति में माती है , तो 
मल मजदूरी मंणोधिन वगनमान में उच्चतर वेतनवृद्धि पर निर्धारित की 
जाएगी । 

(iii ) फर्भकारों की उन श्रेणियों के लिए, जिन्हें निर्धारित भत्ता देय 
नहीं है नया 1-1-88 को मौवा वेगनमान में किस। कर्मकार की मूल 
मजदूरी में मौजूषा बननमान में उसकी मूल मजदूरी का 10 % वशी 
कि यह कम से कम 10/-रु . हो , जोड़े जने के बाद उसकी फुल मजदूरी 
भशाभिन बनानमान में उग श्रेणी की म्यूनतम मजदूरी से कम है, तो मूम 
मजदूरी सशोधित वेतनमान में न्यूनतम दर पर निर्धारित की जाएगी । 
यदि 1- 1- 88 को किसी कर्मकार, की कुम्न मजदुरी तथा मौजूदा धेतनमान 
में उसकी मूल मजदूरी का 106 जो कम से कम 40/ - रु . हो , 
नये वेतनमान मेन्यूनतम मजदूरी से अधिक है, ना नये वेतनमान में उसकी 
मूल मजदूरी नये ननमान में जांचर बननति पर निर्धारित की जागसी । 

(iv ) यदि 1- 1- 88 को मीसूबा बननमान में कुल मजदूरी का हिस्सा 
50 पैमे या इसमें मधिक है , और यदि यह हिस्सा 50 पैसे से कम है , सो 
दमे संशोधित बेतनमान में फिटमैट के प्रयोजनार्य पुरा स्पया कर दिया 
जाएगा या छोड़ दिया जाएगा । 

g. कर्मचारियों के निम्नलिखित व प्रब निर्धारित संशोधित बसममान 
से अधिक प्रत्येक के मामने दर्शाई गई राशि प्राप्त करने 
क . मर्स 

क्षक्ष बेटेज प्रति माह 
सं . 
1. पल्लेदार हम्माल 

ममी भन्न 4 ) - ग . प्रति माह 
अतिथि गृह परिघर - पालन 25 - रु. प्रति माह 
3. उच्च गति स्वालिन अपन - गवार - 5/-रु . प्रति मात् 

मन्त्री मशीन में कार्यरत 
अपकेन्मी मशीन प्रचालको को 

छोड़कर अन्य अपफेन्द्री पाजदूर 
4. चपरासी , वाचमन , स्वीपर महाराष्ट्र 25/- ₹ . प्रति माह 

अमीनर 
पणीः बेटेज राशि को न तो ससोधिर सलमान में भूर मारो को 
1 निर्धारित करत ममय गौर. नदी किसी भी अवस्था में उसके हिम्मे 
क रूप में लिया जाएगा । 


1050 - 23-1300 -30-1600 /- रु . 
1200- 30- 1500- 35- 1850/ -रु . 
1 :2010 - 35- 1605 0- 41- 2050/ - रू . 
1400- 40- 1800 -4572250 / रु . 


- 


- 


- 


- 


1400- 40 - 1800- 45- 2250/ -7 . 
1500 -45- 19 50- 50- 2450/-रु . 
1700- 60- 2300- 75- 3050/-रु . 


टिप्पण उनमरी जनमानों के अलावा पर 263 में दिए गा रपाटी 

कारण म अनुसार कर्मकारी की कुछ श्रेणियों को निर्धारिन भगा बैंप 


7 यपि प्रस्तावित गरी बमनमानी की प्रल्या मनी 1 है, 
परन्तु उनकी संख्या माठ है क्योकि कुशल- ", घुमाल - ", उच्च कुणान 
तथा सिगिकीय ग्रेड-I के वेतनमान क्रमश लिपिकीय ग्रेड-IV ,लिपिकीय मेर-III 
लिपिकीय प्रेड-11 नवा पर्यवेक्षी- सी गैस है । 

६. सलोपित वेतनमान में अमन निर्धारित मारने के मामले में 
1-1- 1988 की स्थिति के अनुसार किसी धर्मकार की मौजूदा पुल मजदूरी 
ॐ पूर्ण लाभ कर्मकागें की कुछ श्रेणियों को देने के लिए निर्धारित भत्तों 


- 


- 
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विश्वमान कानूनी उपबन्धों का सहारा ले सकता है या वर्ष 1982 में उत्तर 
प्रदेश मे द्विपक्षीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय से आपसी सहमति के 
निर्णय का पालन किए जने के लिए कर्मना।र यूनियनों का राशी कर मनमा 


22. परिवर्ती महगाई भन्ने की याजना निम्नानमार होगी - - 

(i ) परिवर्सी महंगाई भत्ते का प्रौद्योगिक कर्मकारी के लिए 1961) = 
100 पर प्राधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकाक के आधार 
पर भुगतान किया जाएगा । श्रम ब्यूरो , शिमला, श्रम मंत्रालय , ने 1960 = 
100 पर प्राधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांफ को हटाकर उसके स्थान पर 
मकसूबर, 1988 से प्रौद्यागिक कर्ममार्ग के लिए 1982 = 100 पर 
माधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृखला को रिलीज किया है । 
1960 = 100 अाधार पर उ मृ . सू . मी अब श्रम ट्यूगे धारा 
रिलीज किए गए 1 . 93 के सपालग्ण मारक के साथ 1982 = 100 ग्राभार 
पर उ . म . सू . से राणा करके गणना की गई है । 


10. जब कोई निम्न बर्ग का कोई रिलीवर किमी उच्च पर्स में कर्म 
कार को रिलीय करता है, वह ऐसी मेवा की अवधि के दौरान उच्च वर्ग 
में कर्मकार द्वारा प्राण न्यनतम में प्रन्यून दरी पर यमन नया अन्य भने 
प्राप्त करेगा । यह साप्ताहिक अवकाश वेने के प्रयोजनार्थ नियोजित रिलीधर 
को भी लागू हागा । में कर्मकरी, का प्रतिधारण भन्ने के भुगतान के 
प्रयोजनार्थ पिराई भीगम में सेना को अवधि के दौरान भुगतान की गई 
फुल मजदूरी के प्रोमत का भी ध्यान में रखा जाएगा । 

11. रिलीविग जार्मकार का छासकर यदि किसी अन्य कर्मकार को 
दो भिन्न भिन्न ग्रेगोन बाग -बग नया नियमति मा में कार्य भार. प्राबटिम 
किया जाता है, तब उसे दा ग्रंथो में से उच्चतर पवनाम तथा वेतमान 
दिया जाएगा । नथापि यह निम्म ग्रेड में निर्धारित कार्यभार का निष्पादन 
फरने से इंकार नहीं करेगा । 

12 यदि कार्म की पद स्थिति में कोई परिवर्तन , जर्म वर्ष 1987 
87 ( प्रमतूबर, 1986 से मितम्बर , 1987 ) में मौसमी तथा रा र मौसमी 
के मध्य कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यभार मे में मेहतर कार्यभार के ग्रेड 
तमा वेतनमान को मणोधित वेतनमान में निर्धारण के लिए माना जाएगा 
बशर्ते कि एक कर्मकार इस लाम का हकदार नहीं होगा यदि उसने पूरे 
मौसम मा पूरे गैर-मौसम में किसी उच्चतर ग्रेड में कार्यभार. को निष्पादित 
न किया हो । 

13 श्रम कल्याण अधिकारी संबधित राज्य सरकारी धारा निर्धारित 
वेतनमान प्राप्त करेंग। बगते कि कोई अधिकारी पक्षी " अ " ग्रेड के लिए 
अब निर्धारित वेतनमान में कम प्राप्त नहीं करेगा । 

14. चिकित्सा अधिकारी को इस मार्ड द्वारा सिफ़ारिश किए गए 
सशोधित वेतनमान या उसके बनमन वेतनमान को सुनने का विकल्प हागा । 
___ 15. कम्पाउडर, नर्स , इसर तथा वायी जसे अन्य चिकिम्मीय स्टाफ 
फा घेतन मानक नामावली में उल्लिखिन अपने वर्ग के अनुमार संशोधित 
वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा । जो कर्मचारी मफ्न वर्दी, मुफ्त 
रिहायशी मकान तथा विजनी जैसी अन्य मुविधाएं या बर्वी भत्ते जमे अन्य 
भत्ते प्राप्त कर रहे है, वह उसे प्राप्त करते रहे । 


(ii ) प . म . भन्ने की गणना के लिए मूल वेतन वही होगा जो 
मगोधिन वेतनमान मे मूल वेतन निश्चित भन , यदि कोई सा । 

( iii ) परिषर्ती मंगहाई भने की गणना मृल मजदूरी की उमी प्रति 
णतता के अनुमार की जाएगी जमे उपर्युक्त (ii ) में की गई है जिसके 
अनुमार प्रौद्योगिक फर्ममागे के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकाक ( 196 ) = . 
100 ) 100 % निएप्रभावीनारण के मामले में उ . म् सू . 7 ! ! ( अगरत 
असूबर, 1987 की मासिक प्रीमत ) के ऊपर बनेगा । । 

(iv ) परिवर्ती महगाई भमा उ . म् मु . ( 1960 -100 ) की 
नमामिक प्रीमन के आधार पर उ . म मु . 744 अाधार के ऊपर प्रत्येक निमाही 
में संशोधित किया जाएगा । 

( v ) 100 % की दर से मल्यों का निष्प्रभावीकरण ( सूचकाफ में 
वृद्धि ) उनके लिए है जो मथाधित वेतनमान जमा निधारित भना (यदि 
कोई है ) में 1250 रुपये तक मल मजदूरी प्राप्त कर रहे है । 

(iv ) उ . म . सू . में वृद्धि का 80 % निष्पाभावीकरण उनके लिए 
है जो संशोधित बेतनमान जमा निर्धारित भने में यदि काई है, 1250 
रुपये से अधिक और 2050 रुपये तथा मूल वेतन प्राप्त कर रही है 
लेकिन यह नए मनमान में 1250 - रुपये मूल घेतन जमा निर्धारित 
भत्ता, यदि फाई है, में प्राप्त करने बाल कर्मकारा को देय परिवी महगाई 
भाने की कम में कम न्यूनतम राशि ली । 

( vii ) उ म . मू . में वृद्धि का 70 % निश्प्रभावोकरण उनके लिए 
है जा मशोधित बानमान में 2050 रुपये से अधिक मूल मजदुरी प्राप्न 
कर रह है बशर्ते कि यह 2050 रु. की मल मजदुरी प्राप्त करने वाले 
कर्मकारों को देय परिवर्ती महगाई भने मी न्यूननमा राशि के बराबर हो । 


16 शिक्षण स्टाफ़ सबंधित राज्य सरकारी द्वारा निर्धारित वेतनमानों 
या विधमान वेतनमान , जा भी उच्चतर हो , को प्राप्त करेगा । 

17 मधिषिता प्राय 60 वर्ष निश्चित की जाती है । बोर्ड अधि 
घर्षिता प्राय से आगे किसी कर्मचारी के नियोजन को जारी रखने या 
सेवा मित्ति के बाद उन शतों में कम हिनाकारी णों पर पुन: नियाजन 
की प्रथा को हतोत्साहित करता है, जिन पर थे पहले सेवा में कर रहे 
थे । यदि किन्ही कारणों से, ऐसे किसी कर्मचार्ग का नियाजन जारी रखा 
जाता है तो वह पहले ही की भाति उन्ही सेवा णों पर कार्य करेगा । 
ऐसे फार्मचारी, जिनकी मेवा का जारी रखा गया था या ऐमे जिन्हें 
1- 1- 1988 को या उससे पूर्व नमी पद पर पुन. नियोजित किया गया 
है, सेवा जारी रखे हुए है । नसबरी , 1988 में लागू इस सिफारिश के 
साध के भी हकदार होगे । 

18. उपक्षान समय- समय पर ययामंशोधिन उपदान सदाय अधिनियम 
1972 के उपबन्धो के अनुमार कर्मकारो को देय है । 

1 ) बानम, गमय- समय पर चयासंशोधिन बोनम भदाय अधिनियम , 
1005 के अवन्धी के अनुगार कर्मकार को देय है । 


( viii ) सूचकांक स्तर में प्रतिशन-ता, परिपतन ला दशमानव के बाद वा 
अको तक गणन की जाएगी अर्थात् 1 23596 को 1 : 1 " , में पूण 
किया जाएग पौर. 1 . 234 % को कंबल 1 239 में पूर्ण किया 
जागग । । 

( ix ) परिवर्सी महंगाई भत्ते की याजना 744 के प्राधार उ म मू 
( 1960 - 100 ) के ऊपर पहली जलाई, 1949 मे लागू होगी । 

( ५ ) परिवर्ती महंगाई भने के भुगतान का गशि 50 मे या अधिक 
के अश का अगल म्पये में पूर्ण कर दिया जागा नया 50पैरों में कम का 
छोड़ दिया जाएगा । 

23 (1 ) अकुशल कर्मकारों को प्रतिधारण भत्ते का भुगतान मल बनन 
जमा निर्धारित भना, यदि कोई है और गैर-मौसम के लिए परिवर्ती 
महंगाई भते का 15 प्रतिशत की दर से 1- 1- 1988 से किया जाएगा । 

(ii ) ऐमे अकुशल कर्मकार. जो 15 प्रतिशत से अधिक की दर 
प्रतिधारण भमा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें विद्यमान दर में भुगतान किया 
जाना रहेगा । 


10. कर्मचारिया या यनिगन ( यूनियना ) के गाथ किमी ममीत के 
अधीन 1-1- 1988 को या उसके पश्चात् यदि किसी कारखाने ने मजदुरी , 
अंतरिम में या अन्यथा काई सामान्य वृद्धि की है तो मजदगी में ऐसी वृद्धि 
का मोर्ड द्वारा यथा सिफारिश मशोधित वेतनमानों में भविष्य की बेनन 
बलियों के कारण मजबूरी में वृद्धि से समायोजन किया जाएगा । 

21. कोई बीनी कारखाना, जोकि यह मानना है कि इसके पास 
फालतू कर्मचारी है, मिश्रित फालतू श्रमिकों के संवर्भ में इस विषय में 
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भारत का राजपा : सामारण 


(iii ) शेष सभी श्रेणियों के कर्मकागे को विद्यमान पर से प्रतिभारण 
A FT417 75475 TTT! 

(IV ) di sfrarrot 71 P 16 FHÁT 74417 wt . 
मौसम के दोरान सेवा-निमा हाता है तो वह अपनी सेवा-निमि की मार्गब 
+ T TTT HÀ ĐI TIM ỞIUI. 

21 ( 1) F1 fara afirmat, 1984 # E FIT 
बाना परिसर में आवाम आमटित है दूसरे मजदूरी बोई द्वारा निर्धारित 
अनुसुमी में अनुसार मकान किरा पा भुगतान करने रहेंगे । । 

( ii ) fa part of traf 67967, 1989 ai ar 347 97 * 1 
Tien Trifan fern TT TT - 35 H T T TH 1977 FRITT 
FII TAIA # 

25 Tai ant att ha fet F A STO i fruit 
भिन्न नहीं है लागू होती रहेगी । 

20 T ENTO pair 57961 , 1988 * 10 minutes wafu 
के लिए लाग रगी। 


(iv) The need for adjusting wago differentius in such a 

Ipanner as to provido incentives tu worker of advan 

cing their skill ; 
( V ) The possibility of linking produtivity with wagen; 

and 
( vi) The desirability of oncending the system iſ payment 

of results. 
Explanation . - (1 ) (n applying the system of payment of 
losults , the Board shall kcop in viery the need for fixing 
a minimum (fall bach ) wago and also to safeguard agajnat 
Over a ork and undue spocd . The Third Wage Board for 
Sugar Industry is also required to examino afresh the ques 
lion of productivity as a factor for dcterinining wages, 

2 , The 10commendations made by the Wage Board for 
the stunt of interin relief oli 9 . 1 .86 were accepted by the 
Government on 7th August, 1986 and the parties wore advised 
to jinplement them . 

3. Tho Board s final roport was received by Government 
on ihc 31st Janauary, 1989. Asummary of tlic recommenda 
lions is appended , 

4 . After careful considerution , the Government havo de 
cided to accept all tho reconuendations made by the Board 
excepting one relating to the period of operation of the re 
commendations . The Board hay recommended that the re 
cominendations should remain in force for ten yoars. The 
Government after consideration have decided that the period 
of operation of the recomnicndations shall be five years and 
noi len years as recommended by the Board . The Govornment 
of Iudia requests the employers, the workers and the State 
Governments tu impleinent thc roommendations expedi 
tiously . 

5 . The differences over nations of detail and /or ininor 
issues will be settled by the panies in mutual negotiations or 
by voluntary arbitration . 

V . P . SAWHNEY Secy . 


MINISTRY OF LABOUR 

RESOLUTION 

Nex Delhi, the 29th December, 1989 
No. V - 24014/ 2 /89-WB. - Ay their Resolution No, V - 24030 / 
1 /85 -WB, dated the 17th July , 1985, tho Government of 
India appointed tho Third Central Wage Board for Sugar 
Industry with the following composition and terms of refer 
crice : 
COMPOSITION 

Chairman 
Shri Jagmohan Lal Tandon 

Moinber s representing Employers 
(1) Shri D . B . Kadan , MLA , 
(2) Shri O .P. Dhanuka 

Members reprexènting Employees 
li) Siiri Chandrika Siogh , 
(2 ) Shij Veeresha ar T jagi. 

Conscquent on the resignation of S /Shri Veereshwar Tyagi 
and Shri D . B . Kadayı, Shri Bhau Phatak and Shri Shivajirao 
Patil wore appointed vide Order No. V -24030 /1/85 -W8, dated 
23 .1.86 to represent thc cmployees and ,the employers l espe 
Ctively ; 


Terms of Relacnue 
(a ) To deteſmine the categories of employees (Manual, 

clarical, supervisory etc .) who should be brought 

within the scopo of the proposed wage fixation ; 
( b ) To work out a Wago structure based on the principles 

of fair wages as set forth jo the report of the Committee 
on l air Wages ; 


APPENDIX - IX 
SUMMARY OP RECOMMENDATIONS OF THIRD 

WAGE BOARD FOR SUGAR INDUSTRY 
1. The recommendations of this Bourd shall govoro nel vice 
conditions of : 

ti ) The workers of the vacuum pan sugar factories only , 
( ii ) All employees falling within the definition or " work 

van " as contained in the Industial Disputes Act 
1947 as ametided from time to tjoc shall be covered 
by the recommendations as also thoso employed us 
Labour Welfare Oflcer medical und educational statſ 
including the categories deliled in the Standard Nomen 

clatule (Annexure-XXVIII). 
(jii ) The workors engaged on contract basis in copnection 

with : 
(a ) Manufacturing process us defined in Section 2 (k ) 

of the Facto1108 Act 1948 or 
( b ) Cleaning any rait of the machinery un piemises 

used for manufacturios process ; or 
(c ) any other kind of work incidental to or connected 

with the manufacturing process or subject of 
manufacturing process including handling , loading, 
or unloading of raw matcrials , storos , or finished 
product within the premises of the factory . or 


EXPLANATION 

In evolving & wage structure , the Board should in addition 
to tho considerations relating to fair wages, also take into 
Account : 


(i) Tho needs of the industry in a developing economy ; 
( ii) The special features of the Sugur Industry ; 
(iii) The 1equirements ofsocialjustice; and 


(d ) repair and maintenance ofmachinery, building or 

other capital assets of sugar factory . 
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( iv ) All pitsus employd by the sugar factory for work 

( iv ) The 3rd Wage Board hasnerged Skilled C inio Skilleu 
in its residential colony shall also be included in the 

B category . In tho cvent of such merger , the pay 
definition of workman for the purpose of the recom 

of the wurher who had boen placed in Shilled B * cate 
mulation of this Board . 

guiy by the 2nd Wage Board and continue to remain 

in the same category , shallbe fixed inihe revised sciles 
(v ) If a workm .in is employed to work partly in the sugar 

by giving them thebelofiloftwadditional jacrements 
factory and prrtly in the allied industry or sugrcano 

of the revised scale . 
farm owned by the sugar factory , 19 shall receive 
til sam : wines as ob .airing in the allied industries 

(v ) The list of occupational nomenclaturc rcflccts the 
or sugar factory whichever is higher . 

occupations nomirally in existence in different sugar 

factories . This list docs not envisage creation ofany 
( vi) [f 2 workin 711 is transferred from the sugar factory 

post in accordance therewith where such post does not 
to any othrallied industry including sugarcane farm 

exist . 
then h : shull cacrive the samn : wages as obtained in t11 ? 
suzir factory or that in th : allied industry which 

( vi) The present incumbents not having the requisite 
ever is higher. 

qualification and experience now prescribed for the 

posts shall be ontitled to the revised scales , 
(vii) A workin in employed by a sugar factory on contract 
basis of daily wigos, on temporary oj casual 

6 . Tho Bhard recommends tho following wage scale , a poli 
basis 10 perforin the duties of a workman as detailed cable to all the regions : 
in pura 33 of th : report shall be paid at the rate per 
dry calculated by dividing the minimum monthly 

Revisod wage Structure 
total wigo (Minimim Basic Wago + Fixed Allowance 
if any - VDA ) as reconlin :ndod by this Board by 26 . 

Category ofWorkers Revised Scale 

A . Operatives 
2 . Tinc contract labour employed outside the sugar factory 

1. Unskilled – Rs. 800 -10 -700 -15 -1050 / 
ani! for haſvesting sugarcade or its transport to the sugar fac 
tory shallnotbe covered by the recommendations of the Board . 

2 . Semi-skilled - Rs. 900- 15- 1050 -20-1250 / 

3 . Skilled B - R41050 -25- 1300 -30- 1600 / 
3 . Ti : Buard recommends the following categories for fil 

4 . Skilled A – 
ment of the workers : 

Rs. 1200 -30 - 1500 - 35. 1850 / 

5 . Highly skilled – Rs. 1 300- 35- 1650 -40- 2050 / 
Operatives : 
(1) Un killed 

B . Clerks : 
( il) Semi- killed 

6 . Gade- IV - - Rs. 1050 - 25 -1300 -30 - 1600 / 
( iii ) skilled - B 

7. G adle - IU - R3. 1200- 30 - 1500-35-1850 / 
( iv ) Skilled - A 

8 . Gracle - IC 

R - 1300- 35 - 1650 -40 - 2050 / 
(v ) Highly skilled 

7. Grade -I - Rs.14-) )-4 )-1800-45- 22 50/ 
Claiks: 

9. Sup !rvisory 
(vi) Clork Grade- IV 

10 . Grade - V - Rs.1400- 40 - 1800 -45 - 2250 / 
(vii) Clerk Grade- TII 

11. Grade-B - Rs.1500 -45 -1950 -50- 2450/ 
( vill) Clork Grade - II . 

12 . Grade- A -- Rs.1701 -60 -2300 - 75 - 3050 ) 
(ix) Claik Grade-I 

Notc . - Besides the above wage scales , fixed allowance is 
Supervisory : 

admissible to ove categories ofworkersas explained in para 
(* ) Supervisory- C 

263, 
( xi) Supervisory B 

7. Tinh th : 0 ,lellsible number of proposed wage scales 
(xii) Supervisory - A 

is 12 , in lact their number is eight in as much as the scales of 
4 . Tholitoijlandarloccupationalnonnonclatureág appior 

Skilled B , Skilled A , Highly skilled and Clerical G ade - I are 

similar to those of Vlerical Grade - 1C , Clcrical G ade - TIT, 
ved by theBard işat Annexure -XXVIII. 

Clerical Grade- II and Supervisory V respectively , 
5. Soms of the recipations contained in th : Nomenclature 
list oftlic Second Wage Board havecitherbecndoleted or mcr 

8 . In orier to cxten ! full benefit of the existing totalwage 
ya with other occupations . The details of such occupation 

of a worherason1- 1 - 1788 to some calcgorics of worhers in the 
are givcu in A10 :xure -XXIX , The Board besides finalising 

matter of fication of pay in the revised scales, the concept of 
the list of s andard nomenclature nakes the following further 

Fixed Allowance (FA ) has been devised . The fixed allowance 
recommendations : 

is payable to such categories of worker s where total wage 

(Bisic - - VDAGDA - IR . -Special/ud - hoc) as on 1 - 1 - 88 at 
( 1) The categoly of Skilled- C stanis abolished and the 

the minimum of the existing scale is higher than the minimum 
occupationsallotted to this category by the 2 nd Wage 

of thc existing scule is higher than the minimum of the revised 
Board shallbe placed in the category of Skilled - B 

scale . There shall be 110 Fixed Allowance for the categories , 

where the total cmolunents of a worker at ilo minimum of 
(ii) The category of Clark Grade- C has becu aboished 

cxisting scale as on 1 - 1 -88 is less than the ininimum of the 
- anilhe couparionsallottod to this category by the 2 od 

revised scale. The FA so determiocd shall be the sainc for 
Wago Board shall be placed inC K - IV category . 

all workers in that category irrospective of individual basic 
(ul) T19 catei - SOFS 19 visory A - II and A - I have been 

wage in the existing scale and that FA shall remain constant 
mfged andare redesignated as Susorvisory - A . 

tlıroughtout the operation of revised scale . 
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The procedure for determining th : fired a flowd rice for 

allowance to such workers, the average of the total warts 
particular category of workcısis 24 folluws : 

paid dw ing periodsof service in the ciuching season shallalso 

be taken into account. 
( lolal wage at the - (Minimum of the Revisrd 
FA minimum of the Scale ) 

11 . [fa workmanother than a clieving workmap is allot 
cxisting scale as on 

ted duties in two different grades alternatively and regulaily , 
1 - 1 -1988 ) 

then he shall be given the designation and wage scale of the 

higher of the two groces. However, he shall not k fuse 10 
(i) In the case of the category of workers to whom FA is 

perform the duties preschid in the luer s01e. 
admissible as por Paja 263, the basic wage cf a worker 

12 . Ji thçre 15 any change in the status of job as between 
of that category in the scale shall be fixed by adding 

the season and off - seagon in 1986 -87 (October 1986 to Scp 
10 % of individual basic wage of the existing scale 

tember 1987 ) the trade and the wage scale of the bettei of 
subiect to a minimum of Rs. 40 to his total wage 
as on 1 - 1 - 1988 Ani deducting therefrom the fixed allo 

the job , performed by thewikman shall be considered of 

fitment in the revised wage scale provic ed t) ut a workman 
wince, if any, of that category. 

shall notbe entitled to this benefit ifhehas not performed the 
(ii) Tincase the basic wage of a worker in the revised scale 

duty in a higher grade in full scagon or in full off - season . 
determined under sub - pasa (1 ) above falls in betwcen 
ine stages of the increments, the basic wage in the 

13 The Labour Welfare Officer will get the wage scale 
revised scale shall be fixed at the highei incremental 

a prescribed by th : respective State Governments subject 

to the condition that no oficer shall get less than the wage 
stage. 

scale now prescribed for the Supervisory B grade. 
( ili) The categories of workers for whom fixed allowance 
is not adnuissible and that the totalwage of the worker 

14 . The MedicalOflicci shall be allowed either to opt or 
at huis individual basic wage in the existing scaleagon 

the revised wage scale as recommended by this Boaid of his 
1 -1 -88 aftor adaing 10 % of his individualbayic wage 

cxisting wage scale 
in the existing scalc subject to a minimum of Rs. 40 

15 . The pay of other medical staff sust as compounder , 
falls shortof the minimum of the revised scale of that 

nurses , dressei and mid - wife shall be fixed in the revised scule 
category, the basic wage will be fixed at the minimum 

as per their category mentioned in the Standard Nomen 
of the revised scale . If the total wage as on 1 - 1 - 88 

clature . Those employees getting other amenities such as free 
plus 10 % of individual basic wage in the existing 

uniform , free residential accommodation and clectricity or 
scale subjecito a minimum ofRs:40 is more thanthe 

other allowance such as Unifom Allowance, he /she shall 
minim im of the new scale , his basic wage in the new 

continue to receive the same. 
scale shall be fixed at the appropriate stage of incic 
ment in the new scale . 

16 . The teaching statſ shall get th wage scales as pies 

cribed by the respective Staic Govcilmente on the existing 
(iv ) If the total wage in the existing scale as on 1 . 1 -88 

scales whichever is higher. 
is in the fraction of 50 paise or more it should be 
rounded off to the next light Tupee and the factions 

17. The age of superannuation is fixed at 60 years. The 
of less tha 12 50 paise may be ignored for the purpose 

Bard discourages the practice of conil ir gillc amployment 
of itment in the revised scale . 

of an employees beyond the age of super a pruation 

01 le -- einploynint after retirement on terms lesy 
9 . The following categories of employees slidll get weruht 

favourable than those on which they were 
age shown against each ovci and above the revised wayo 

picviously in seivice . If for Q1!y 10sons, any such 
scale now fixed : 

employee is continued in employment, he shall $ t1 the 
S . Categories Region Weightage 

wme terms of Service ay before, Suil employees whose 
No . 

Per month 

Se vices w 1e continued or who we c rc - einployed in the sam 
1. Palle ja /Hammal All regio .is RX, 40 P , M , 

post onoi before 1 - 1 - 1988 a chillcontinuing in Service , shall 
2. Guest IIoue Attendant - do R . 25 PM 

also be entitled to the benefit of this iccuramencation with 

cffect from 1st January , 1989, 
3 . CuntrifugalMAZ000 ) 
other than the Contrifugal 

18 . The wratuity is payable to ihe work is in terms of the 
Opc atoisengaged in high 

PLOVISIOn of the Paymert ol Gratuity Act, 1972 as amended 
speech automatic cenji - 

from time to time. 
fugals . 

- 27 R4, 25 P . M , 

19 . The Bonus 19 payableto the workerin (crins ofthepo 
4 . Peon Maharashtra 

vision of the Payment of Boni s Act , 1972 as amended tiem 

Rs. 25 P . M . 
Watch /1721 
Sweeney 

tina to linie , 
Clcarei 

20 . If a factory has, on o : 21ter 1 - 1 - 1988 under ary settic 
- - - - - - - -- - - - - 

- - 

mant with the employees Os the unior (s ), Liver any sercia ] 
N IF The wengiltace amount 11all nullhei he taken 

inutiase in wage . 17001 :17 or oth wise , such 11101 < a :cing ECS 
into account whilc fiving the basic WHIC 112 the 

shall be added again 1 the 1 . c int wages on account on 
1 lised scale nor slaliit be la kenaya poit thu cof 

future increments in the rived yuleas ricominchild by the 
at any stage , 

Boad. 
10 , Whina nelievci ef a lowercatecwyrelieve workman 

21. A suar faclony which consii ers 112,11 it Ilus surplus 
inst higher category , he shall during the period of such sci 

cmployecsinayic ,ort to the c , 1311116 Legul povsorson the 
vice receive pay and othei allowances at theicy not lower 

subject in the content of alleged sul plus labour or pistace 
the lowestreceived by workman in the higher category . This 

the worker ; 11900nio follow the inutually acceptable coulyo 
shallalsoarply to relievers employed forthcpurpose ofa lot 

like the declion of the Bipa til C mm111er 11h : 1 }r U . P . 
iny weekly holidays. For the purpose of paymintofielajming 

in 1982. 


-- 


- 


- 


-- 
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22. The schem . of VDA shall be as under : 

( viii) The percentage change in the index level shall be ca ! 
(1) VDA shill be paid on the basis of All (ndia Cyn . 

culatev upto two decimal points i.c . 1 .235 % will be 
Sun : r Price Index (CPI) for Industrial Workels on 

roun led offus 1 . 24 % an ] 1 .234 % shall be taken 
bayo 1960 – 100 , Tho Jubour Burcau , Shimla . 

1. 2316 only. 
Ministry of Lithour, has released New Series of 

(iv) The scheme of VDA shall be implemented from Ist 
CPL for Industrial Workers on base 1982 - 100) 

July , 1989 Ov1 buse CPI of . 4 + ( 1960 = 100 ). 
from October 1988 replacing the CPI OR base 1960 

In the payment on account of VDA involving fracious 
100 . The CPIon base 1960 – 100 is now calculated 

of u paise Uitd 1 / c Odylic rounded off to the new 
by an iltiplying the CPI on base 1982 - 100 with the 

Hier l upee 11 } tlie tractions of ltss than 50 paise 
conversion factor of 4 . 93 released by the Labour 

may be ignored . 
Burcaul. 

23. (i) Rę ajning allowance shallbe paid to unskilled wo kaisa 
( ii ) The basic wage for calculating VDA shall be that in 

at the rtc of 15 " , of basic pay plus fixed allowance , if aly, 
the rulised scule plus Fixed Allowance , if any, 

and VDA for the on - scasol with effect from 1 - 1 . 1988 . 
(iii ) VDA shall be calculuted at the same percentage of 

( 11 ) The unskilled workers getting retaining allowance 
basic wage as in (ii ) above by which the constner 

at a rate higher than 15 " , shall continue to be paid at 
Price Index for Industrial Workers ( 1960 = 100 ) 

the existing rate , 
rises over CPI 744 (quarterly average of August 

(iii ) All other categories of workers shall be paid retaining 
Octob :r 1987) in the case of 100 % neutralisation . 

allowance at the existing råte . 
(iv ) The VDA shall be revised every quarter on the busis 

( If & seasonal workna n getting retaining allowance 
of quarterly average of the CPI ( 1960 = 100 ) ove, the 

retires during then off-season , ho shall be entitled 10 
base CPI 744 . 

the retaining allowance till the date of his retirenent. 
( v ) Neutralitation of price (indexrise ) at the rate of 1000 

( ) T .!: work is allotted housing acconimodation in 
shall b : for those drawing bayic wage in revised scale 

the factory premises before Ist January , 1989 shall 
plus FA , (if any) upto Rs. 1250 )- . 

continue to pay house rentas per schedule determined 

by the SeconaWage Board 
( vi) 896 2 . calisation of Cer riso shall be for those 

(ii ) The workers allotte ) housing accommodation on or 
drawing basic pay in revised scale plus FA , if any , 

after lst of January , 1989 shall pay house rent at the 
abweRs. 1250 /- and uplo Rs . 2050 - subject to the 

rato detailed in Table- 35. 
minimuni of CDA amunt payable to the workers 
drawing uptor 1. 1250 - bric in new scale plus FA . 

25. Tie recorner lations of the Second Wage Board 
if any. 

as are not varied by this Board shall continue to 

3 pply . 
(111 ) 70 " , of ncutralisation of CPI risc shall be fur ilosc 
drawing above Rs. 2050, -2basic wage in therevised 

26 . These recommendations shall remujoin force for a 
scale subiret to a minimum of VDA amunt payable 

puriod of 10 yudil s with effect from the 1st of January 
to the w krs lidw , 14 R , 2050 + a ; basic ! 

1988 , 
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